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होता हूँ जब भी कभी 
परेशान 

जीवन के जाल में फंस कर 
तड्पता हूँ 

छटपटाता हूँ पहरों 

तम 

वह अकेले मेँ आती है 
मेरेसरको 

गालो को सहलाती है 

मुदे ढाढस बंधाती है 

ओर 

सोते मेँ दुलारती रै 

यद्यपि 

दशको ही बीत गए 

उसे भी गए हुए। 00 
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सन्तोष का मीठा जहर 


कल रात देर तक 

मासूम बच्यों के चेहरो का 

भविष्य पटृते-पदृते 

मसोगया 

ओर युवाओं का एक जुलूस 
सद्कों पर आ 

तोड्-फोड़ मे खो गया। 

किसी एक अध्यापिका ने 

अपने प्राण दाव पर्‌ लगा 

एक वस को जलने से बचा लिया 
इसका लड्कों को दुःखं हुआ- 
अध्यापिकाने आगंको 

कम क्यों किया? 

कभी-कभी तो दावानल का भड्कना भी 
अच्छाहोतारै। 

वेलोग 

जो अन्धे होकर 

भविष्य नहीं देख पाते 

प्रकाशको भी कैसे देख सक्ते है ? 
उनके जहसरासो के लिए 
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चरमो कौ नहीं 

अब दोचियो की ही आवश्यकता है 
जिससे वेतापका अनुभव करें 
ओर अपने भस्महोने कौ 
सम्भावना से डर। 

सन्तोष के सुख का 

मीठा जहर वटे कले 

प्रसाद के रूपमें 

रेवडियां भौ बँरते है 

जिन्दं श्रद्धासे 

स्वीकापते रहने कौ मजनृरी 

अब भविष्यके 

गले नहीं उत्तेणी 

समय अब 

आरति की बजाए 

हवन के पक्ष्मेहै 

उसे स्तुति नहीं 

वातावरण की शुद्धि चाहिए ! 


कपोत, कुर्भियां जौ चन्दनवने 


द्वन्ध आस्थाका 


होश संभालते ष्टी 
जानेलगाथार्म मंदिर 
मोँके साथ 

ओर अवमेरे साथ 

जाता मेर पौत्र 

पर इस कालावधिं 
कभी भीतोरेसा 

नेह हुजा 

किर्भँरहा होऊ भय-मुक्त 
श्रदधान॒त ईश्वर के प्रति। 
मेरे समक्षहर वार 

ईश्वर 

भयकेरूपर्मेही 
उपस्थित हुआ- 

कि नवाओ माथ 

अन्यथा 

दो सकते है 

भगवान रुष्ट 

कर सकते है अनिष्ट 

किन्तु किया नहीं कभी भौ 
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किसी देवी-देवता ने एेसा ! 
एक दिन 

छत्त से मिर जाना 

मेरी असावधानी ही थी 
नकिउस दिन मेरा मंदिरन जा पाना ! 
मेरे अन्दर ईश्वरकी 

यह कैसी दहशत है 

किहर काम 

मैउसीकानाम लेकर 

शुरू करता हूं 

सफल होने के लिए। 

ओर असफल रहने पर 

अपने सामर्थ्य की सीमाओं को 
नजर-अन्दाज कर्‌ 

“उस की मजी ' कह कर 

सन्तोष करलेता हूं। 

आखिर भँ कब तक नहीं उभरुगा 
अपने ही प्रति कौ गई 

इस घोर अनास्था से ? 

मूष्षे दूढनी हौ होगौ 

अपनी कमियां ओर्‌ खूबियां 
क्षमता ओर सीमाये। 
खडा्ोनाही होगा 

अपने सामर्थ्यं पर, 

अपने पर उपजी आस्था से ही 
उपजेगौ ईशर के प्रति आस्था! 70 
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बटृते नारवूनों को चुनौती 


तद्-तद-तद्‌ 

तीन णोलिपौ दा 

रख ली है उसने 

एक गोलो सुरक्षित 

कले के लिए, 

मों को क्षिदुकी के यावचुद 
कि दादाजी रठर्देगे कान 
ईस गुस्ताप्वी पर। 

परर 

महसूसता हूं कि 

उसको । 
पहली गोली # 
वीधगरईुहे 

मेरे बचपन के 

भैदेके फूलों केषने `~ 
कनूतर । 
कवूतर- जिनकी रक्षार्थ 
सर्दीमेंसान कर 

मिह मेहा 

बनाता था रदे 
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ओर खाता था डोँट-फटकार पिता से। 
दूसरी गोली का निशाना भी 
शायद रहा ठीक, 
जब खुल सकती थी मेरी ओंख 
ओर आ-जा सकता था 
मेँ समुद्रके पार 
रातके अधरेमें 
हो सकता था वैसा 
जैसा आज लोग 
होना चाहते है । 
तब क्यों पदता रहार्भे 
महावीर, बुद्ध, टैगोर ओर गांधी 2 
क्यों रखता रहा 
पिताक चैर परपैर 
समय की आहट से 
वे्वनर ? 
गोली तीसरी भी 
उसने चलाई नर्ही 
गलत ~ 
जब लोग बढारहेहों 
नान 
सकद योजन दूर वैठे 
व्यक्तिका 
मोस नोच खाने के लिए 
उद्यत 
जौर लमा रहे हो प्रतिब्रन्ध 
कि नहीं करोगे 
तुम 
कोई परीक्षण 
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अपने नान चद्ने का- 
चाहे वह अपनी 

फस निकालने के लिए ही 
क्योनहो। 

नहीं खडाओगे अपनी मर्दन 
नाखुनधास्यिं के समक्ष 

जो खींच सक्तेहै 

तुम्हारी भी खाल 

इतनी सी यत पर 

कितुम 

स्वीकारे क्यों नहीं 

उनके नाघ्वूनों का वर्चस्व - 
अपनी तर्जनी के समक्ष ? 
तव भी, 

अलाप रहा हू म राग 
इन्द्रधनुष का ! 

कल, 

वह मुके आखिरी गोली 
मरिगाकि्भै 

उसके अबोध खेल के 
बोधकेबादभी 

बाज क्यो नहीं आर्हा हट 
नानो पर 

ध्याने देने कौ बजाए 
कचिता लिखते रहने से, 


आखिरी दम तक 00 
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मोमबत्तियां 


शहर कौ भीड़ भरी सड़कों पर 

हाथ में मोमनत्तियां लिए 

वह घूमता रहा, फिरता रहा, 

दौडतारहा 

ओर लोग 

दिन के उजाले में 

खरीदते रहे अन्धेरा। 

शाम होते होते 

वहं हो गया निढाल 

थक कर चूर्‌ ओर उदास; 

उधर 

घरके आंगनर्मे 

लोगों > ठंडी 

जब दिन भरकी 

उपलच्धियां 

तो यैले उगलने लगे 

अंधेरा 

तव बहुत याद आयां 

वह 

ओर उसकी मोमयत्तियां १ तत 
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रौशनी की तलाशं 


दिन निकलते ही 
प्रविष्ट होना पड़ता है 
एक अन्धी गुफामे 
जहां 

असहनीय सीलन 
दमघोटदेतीहै 

ओर सोप बिच्छु्ओं का 
सानिध्य 

करता है विवश 
पक-पूक कर पैर रखने के लिए। 
टरोल रटेल कर 
चलना होता है 

इधर उधर सर्‌ श्लुकाए्‌ 
तब करई नार्‌ 

टकसती है चमगादु 
हाथो ओर मस्तक से 
फिर भौ गुजरते रहमा 
दता है इसी 

क्रमसे। 

सेमे मनष्ोताहै 
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बहुत बार 

च दसं गुफा से। 

सम्भव कहां पर 

बचकर निकलना 

पहुंचना ही होगा मुषे 

गुफाके उस पार 

अन्धकार चीर कर 

ओर - 

बद्ता चला जाता हूँ 

रोशनी की तलाश में। 10 
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रास्ता 


मेरा बाप 

कभी हांफता, कभी 

मो -का-पसीन) पछ 

तो कभी 

ठक पडी हथेलियों को 

एक ओर बैठ सहलाते-सहलते 
फिर कुदाल उठा कर 

एक पहाड्‌ काटता रहा 

ओरर्मै 

उसके पीछे पीछे 
ठसंतंगगुफामें 

भीतर जाते जाते 

सोचता रहा - 

"आखिर 

यह पहाड्‌ क्यों काट रहा है ? 
क्या यह असीम पहाड्‌ काट 
यहां रास्ता निकाल पायेगा 2"" 
मै अपनी जिज्ञासा 

उसके समक्ष रख भी नहीं पाया था 
कि भने देखा 


कपोत, कुर्सियां ओर चन्दनवं ^ १२२. 


वह थक चुका था 

ओर उसकी कुदाल के प्रहार 
ठढीले पड़गयेथे 

तन उसने मुडकर 

थकी परन्तु अर्थभरी दृष्टि से 
मुहे देखा 

ओर कुदाल मेरे हाथों में थमा 
एक ओर चैठ गया! 

तनरमैनि पूढा 

““जिस पहाड में पीटियां 
रास्ता नदीं निकाल स्कीं 

उसे ही काटने के लिए 

मुञ्े कुदाल क्यौ सौपते हो 2" 
कि पीठे से एक आवाज आई; 
^^ जब तरक 

कुदाल संभालने योग्य बनू 
तब तक तुम 

पहाडं काटो,'' 

यह मेरा पुत्र था! 

ओर बाप कह रहा था- 
*“रास्ता निकालना ओर बात है 
ओर बनाना ओर, 

तुम रास्ता निकालने के लिए नर्ही 
बनने के लिए कुदाल उठाओ 
ओर अपने पीछे वालो को 
दोकदम अगे ले जाओ।'* 027 
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'वसीयत 


जी चाहता दै 

एक छोटी सी वसीयत लिख दू 
अपनी अस्थियां गंगारमे 
उसी गोवकेषाट 
विसर्जित फिये जाने की 
जहां म जन्मा था। 

किन्तु 

जिसे मँ दिला नर्ही सका 
क्रिकेट का एक बह, 
पिला नहीं सकरा नित्य 
एक प्याले से अधिक दूध; 
उसके लिए कौन जाने 
योजा म वन जाये 

मेरौ यह हहा ? 

खड, 

सभी जगह 

अपना गाँव है 

जोड बन कर रह जाने से 
अच्छाह 


रिक्तं होकर चले जाना ! (99 
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शिखर 


ईट प्र गारा 

ओर गरि पर ईट 

यदि 

यल सै रखते रहे 
तोएक दिन 

मीनार खडी हो जायेगी, 
यह बात 

अलग कौ रही। 

देखना यह रै 

कि 

ईट चुनते-चुनते 

जब तुम 

शिखर पर पहुंच कर 
मीचे श्ांकोगे 

तब तुम्हे 

धरतौ का आदमौ 

करटी 

छोटा तो नहों दिखेगा 2 20 
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जिजीविषा 


तमाम-उम्र 

उम्मीद में जीते रहने 
का दर्द 
समयकासफर 
बदति जाने के 

साथ 

कितना घनीभूत 

हो आता है 

जबहर्‌ वार 

मंजिल के आस पास 
कभी आंधियां 

तो कभी तूफान 

हमें पीछे धकेल देते है 
फासला फिर बद्ता जाता है 
समय कम रह जाने के 
साथ-साथ 

हम फिर चल पडते ह 
लदूुहान; 

आंधियां ओर तूफान 
थकते नहीं फिर भी 
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वेफिरघेरलेते है, 
हम फिर जुडते हैँ 

टूट जाने कौ हद तक। 
इस तरह 

आज का दर्द 

हमे जीने नहीं देता 
ओर कल कौ उम्मीद 
हमें मले नहीं देती 
बसमुद्रीसे 


समय फिसल जाता है! 00 
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संस्का की यात्राकथा 


यहां मक्का-वाजे कौ फसल 

उटान पदै 

ओर तुम हो शहरमें 2 

साद भे तुम्हे वे दिन 

जब हम दोनों 

मचान पर यैठ {द ल 

उडत थे मक्षीकेखेतसे 

तोते ओरकव्वे 

गोफन मेँ रखकर्‌ गुष्छा 

करते धे धमाका, 

जीरपरपरमां 

देखती थी सपना- 

हमारे भविष्य का! 

मुङ्ञे याद ईै- 

पढाई मे होशियार थे तुम मुड्से, 

इसीलिए मँ कहता था मांसे 

कि वह मेरे हिस्से के मगध के लह 

ओर दुध 

तुम्हे ही खिलाए्‌, पिलाए; 

मेँ तुम्हाते बटृवार के लिए 

खाद हो जाना चाहता था। 
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ओर तुम 

लड़ लिया करते थे, लहूलुहान होने तक 
चाहर के उन लड़कों से 
जोदगडेमें 

मुले धमका जाया करते थे! 
फिर पदु लिख कर वर्पो 

भटके थे तुम नौकरी की तलाश र्मे; 
उन दिनों पूरा परिवार 

ओर मेरे भीतर का मासूम चच्वा 
मनाता रहा था दुजाएं 

तुम्हरे बातेजगार होने की। 
नौकरी लगी थी तुम्हारी अन्ततः 
उप्र चुकने की कगार यर 

वह क्षण घर भरके लिए 
कितनी प्रस्ता का क्षण था- 
साक्षी थे जिसके 

पिताकौ आंखो ने आंसू! 

याद दै, 

उस साल दिवाली पर बनाई 
तुम्हारे हाथ की कन्दील 

गोव कौ सब कन्दीलों से 
कितनी बड़ी ओर सुन्दर थी 2 
जिसमें रखे दीपक की देख-रेख 
करता रहा थार्मै रात भर 
गर्वोन्नत मन से! 

नही, 

शायद तुम्हे वह सेब 

अब याद नरह 

यादं रह गये लगते है 

भ्रातर - 
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चारंड यख, कार्यालयमे 
अफसते कक्ष, पर-गृहस्थ, 
एक श्री संभ्रान्त व्यक्तित्व 
षने का गर्व-भ्रम 

अपे हौ मन-पनरने 
निरर्थक 

निणधार अहम्‌ का न्द 

ओर 

गांव घर के भाई वन्धुओं को 
हेय दृष्टि से देखने का 
कच्यापन, यथा 

सपने कौ अपनी ही पृष्ठभूमि से 
काट लेने का छदम! 
सोचतादू 

मचाने पर तुम, ओर 

गंय घर की मुंडेर पर 
तुम्हारे हाथ कौ कन्दीत 

अब दिखा क्यो नहीं देती ? 
आज 

परिवेशवश 

तुम्हारे लिए 

वह सय निरर्थक 

हो गया सही 

परमै यह जानता षू 
किगांवकीनदीकापानी 
कभी रीतत्ता नही 

ओर दीपावली पर हर साल 
कन्दलं 


आब भी जलाई जाती है! 00 
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दिशान्तर 


मे ओर तुम 

सक्रियरहे 

अपनी अपनी दिशामे। 

तुमने ऊंचा बनना चाहा 

ओर बनते गये वैसा, ओर 

मैने रहना चाहा 

सन्तुष्ट 

रजकण बनने कौ स्थिति तक। 
फिर इसी क्रममें 

तुम आकाश बन 

शून्यो गये 

ओरर्भै धर्तीहो 

आधार बन गया। 017 
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कुछ भी नहीं बद्ला 


कुछ भी नही बदला 
इस लम्बे समयमे 
चन्द्‌ सवार्लो के सिवाय! 


मेरे गांव की चौपाल 
नाखर्‌, 

पण्डित जीके 

आंगन कानीम 

टेदे मेदे संकरे दडे 

शाम के अलाव 

मिल यवैठकर 

बातचीत करने का चाव 
आवश्यक वस्तुओं की 

दो चार दुकान 

आदमी के भीतर 

अब भी जीवित रहता हुआ 
इन्सान 

कुछ भी नहीं बदला 

इस लम्बे समयमे 

मेरी कनपरी के बालों के सिवाय! 
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काशी से लाया हुआ 

दादाजी का शंख 

पिताजी के विवाह का पलंग 

नाना जी का दिया हुआ बड़ा बक्स 
मां वाला पानदान 

क्रमिक खानदान 

कुछ भी नहीं बदला 

इस लम्बे समयमें 

मेरे सरदार गालो के सिवाय! 


किशोरों की कीच सनी गेदे 
युवकों के खून का उफान 
कुछ कर गुजरने का ओसान 
युवतिर्यो के रंगीते सपने 
कभी-जभीकौ 

छेड-छाड्‌ 

प्रोठों के बोञ्ञ अभाव 

ओर वृद्ध के अनुभव 

कुछ भी नहीं बदला 

इस लम्बे समयमे 

मेरे ही ख्याल के सिवाय! 0107 
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नदी सुनती हो क्या ? 


नदी 

तुम सोती क्यों नही ? 

रात दिनि 

सुबह शाम का अर्थ 

तुम्हे लिए भी 

अलग-अलग क्यो नहीं होता ? 

नदी, तुम थकती वयो नीं ? 

निरन्तर बहते रहना 

ओर वुंद-वुंद (होकर) बर 

जीवन को तृति देकर भी 

कीं लिप होना 

तुम्हे क्यो नहीं भाता 2 

नदी, तुम बोलती तो हो 

पर सुनती भीटोक्या? 

यदि हां, तो सुनो। 

मुञ्ञे बहुत बार लगता है कि तुम 

मुशे, मेरे पूर्वजां मेँ से 

प्रवाहित होती हुई 

मेरी सन्तान में से गुजस्ती 

बहती चली जा रही रो 

नदी, तुम सुनती भी हो क्या ? 07 
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ओर वहां कोई नहीं 


निर्जनमें 

नीलक्ञील 

श्लील में उतरा चद 
बिना पद्चाप 
हिलोर ही हिलोर 
ओर वहां कोई नही! 
अन्तसर्मे 

कोई एक दर्प 
विखरा 

किर्च-किर्च 

ये आवाज 

ओर वहां कोई नही } 
यांस कावन 

पवन चक्राकार्‌ 
चतुर्दिक आग ही आग, 
आग की लपर्यो में 
एरगोश 

ओर वहां कोई नष! 


1111 
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रेत पर बनते 

मिरते चिन्ह 

मुरौ से फिसलता 
काल 

वे अहसास 

ओर वहां कोई नहीं ! 
अनन्त रेगिस्तान 
रेभिस्तानमें 

एक पेड 

पेड़ पर एक ही 
पात 

ओर वहां कोई नही। 
चिनार ओर 

बर्फ 

बर्फ ओर 

चिनार 

मीच में वन्दुक 

ओर वहां कोई नहीं! 
पाण्डव ओर कौरव 
शकुनि 

ओर चौसर की 
बिसात 

अकेली द्रौपदी 


ओर वहां कोई नही! 10 
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लड़कियां 


लडुकियां अव नहीं रहीं 

बेचारी 

वे चृदियों की जगह 

पहनने लगी है पेजा 

कमरमें बांधती है 

पेटि्यो कौ जगह 

साइकिल कौ चेन 

सीखती हैँ जूडो-करटे 

ओर तोड़-फोड सकती है 

कोलिजिकाद्ार 

शोरूम के शीशे, गमले ओर 

चखिडकियां। 

छात्र-संघ के चुनाव में 

फोड़ सकती है प्रतिपक्षी का सर 

ओर चला सकती है 

गोलियां उन्मादमे। 

आछिर कर ही ली बरावर लड्को से 

हिंसात्मक मुषाने पर भी। 

लद्कियां- 

अब नर्हौ रह वेचारी। 010 
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गजक 


पूरी सदं सोचते रहने 
केवाद 

आज जुटा पाया है बह 
ढाई सो ग्राम गजक 
चार प्राणियों के बीच; 
पत्नी इतनी है प्रसन्न 
कि यैली रख दी है उसने 
पहते भगवान जी के 
आलेमें। 

मुनिया बडी है 

मुत्र से, इसलिए 

रखे हुए 

सत्र; 

पर मुन्ना भूल गया रै 
खेलते रहना 

गजक आने के बाद। 
वंट गई है गजक 
` चार हिस्सों में 

उसने अपना हिस्सा 
पुनः बांट दिया है 
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वच्चो मे! 
मुन्नासोगयाहै 

ओर मुंह से लिपरी है 
गजक, 

वह उसके चेहरे को 
देखे जारहारै 
लगातार 

उसे लगरहारहै 
पहली बार 

एक बाप होना 
क्याहोताहै? 010 
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गूँज - जो शेष रह जायेगी 


लगताहै 

जहां जहां मेरे हस्ताक्षर है 
दफ्तर की फाइल में 
याकिसीपत्रिकामें 
प्रकाशित रचना 

के नीचे छपा मेरा नाम 
वहां -वहां 

र्म 

अपने को अपने से 
अलग देख पाता दू 
उतना ही प्राणवानं 

उत्तना ही जीवन्त 

जितना भँ स्वयं हू] 
किन्तु कालान्तर में 
फाल फट-फटा जायेगी 
पत्रिको एक दिन 

रदी बन जायेगी 

देह भी धोखा दे जयेमी 
बस एक गूजदे 

जो शेष रह जायेगी । 0 
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ठाकुर कौ हवेली 


नरहेबद्री बाबा 
न नौवत चाचा 
गांव के बीचसे 
गुजरता दगड़ा 
बदल गया डामर कौ 
सड़क मेँ- 
नदी के घाट तक। 
अलाव की जगह 
बन गया है पंचायत-घर, 
ताऊ-चाचा का स्थान 
ले लिया है सरपंच 
ओर मुखिया ने; 
धन्ना चमार्‌ 
कौ बेटी के व्याह पर 
ठाकुर शेरसिंह ने 
मर्ह भेजे दो बोरी 
गेहूं इस बार- 
उसने क्यो छपवाये थे काईड 
येटी के विवाह पर 
चमार कौ परम्परा 
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ओर 

गांव की मर्यादाके 
विरुद्ध ? 

क्यो गुजरी थी बारात 
उाकुर साहब की वैठक 
केसामनेसे 

वैण्ड वाजो के साथ? 

हो गई सही 

ठन की हवेली जर-जर, 
बन गये सष्टौ अनेक 
दुमंजिले मकान पक्षे 
खरीकों के 

पर 

दबदबा तो रहना ही 
चाहिये 

ठाकुर की वैठक कां 

सदा कौ भोति! 

उकुर बुदिया गये ह बहुत 
सुनना, दीखना भी हौ गयादै 
कम, 

वे नही सुने पाते 

अपने पुरन रथ के बजाय 
जुलाहे नरपत की 

मोटर साइकिल कौ आवाज 
वै नहीं समक्ष पारहे 
अपना बदलता वकत, 

वे नहीं देख पा रहे 

करवर लेते गाव का 


आकार, प्रकार! 9।१। 
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स्वीकारोक्ति 


सुबहसेही 

मैने लड्ना प्रारम्भ किया 

ओर शाम तक 

किसी को ज्ञान के बल पर, 
किसी को आवाज के जोर पर, 
तोकिसीको 
येन-केन-प्रकारेण 

तर्क के बल पर 

हराता चला गया। 
किन्तुशामको 

अन्तिम लडाई हुई जब 

अपने ही मनसे 

तव ज्ञात हुआ 

मँ कितना दुर्बल था ? (10 
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सिंघाडे की बेल 


तुमने 

भरे साथ चलने से 

सिर्फ इसलिए इन्कार 

कर्‌ दिया 

कि तुम्हारे अनुमानुसार 
जल की गहराई 

क्याहोती है की समञ्च 
पुम ओरमुञ्ञेन्ोने परभी 
भँ तुमं उस तालान के 
बीचों बीच 

सिंघाडे की बेलों तक 

ते चलने का आग्रह 

करता रहा- 

जिस की सतह पर तुग्दे 
मात्र काई नजर आती र्ही। 
काश! 

मेरे पास अनुभव कौ उग्र 
ओर्‌ तालाव का मर्म 

मे होता 

तोर्भ भी काईकौदुर्गध 
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से विचलित हो 

तालाब में उतरने से इन्कार 
कर देता- 

ठीक वैसे ही जैसे तुमने 
दुर्ध ओर फिसलन से 
विचलित हो 
पानीकीगरिमाकोभी 
नकार दिया। 

अव 

मैउसदिन कौ प्रतीक्षामेंहू 
जब मेरे प्रयत 

सतह पर तैरती काई को 
तालाब कै एक कोने मेँ 
समेटदेगे 

ओर जल 

जो अपनापन कभी नही खोता 
तुम्हे भी स्वच्छ 

ओर पारदर्शी दिखेगा 

गहराई के बावजुद। 

तव 

तुमह मुश्न से कहोगे 
"*चलो, 

तालाय के बीच बीच 

उन सिंघ कौ 

चेलो तक 

मेरे साथ चलो।'* 007 
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बीज, वृक्ष ओरमें 


मैने एक साथ 
दोमीजवोये 
एकमिदटरीमे, 

दसद मनम, 

जव दोनो ने 

अपनी अपनी धरती 
फोड़ी, जडे पकड़ी 
ओरबडे हुए 

तबर्भँ 

स्वयं ओर 
मनकेपेडमें 

अन्तरन कर पाया 
अपने को ही वृक्ष समङ्ग 
सोचने लगा 

मिद्ध मे बोया बीज 
वृक्ष वन, 

मेरे बरावर कसे हो गया 2 
इसकी जड में उंडेला 
मेस मोह 

जाने कहां खो गया 
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फिर मूञ्ञे उसका साथ 
खड़ा रहना 

कम भाया 

मै शकांलू हो 

दूर चला आया 

तव उससे छाया 

मिलने कौ आस ने सताया। 
काश! 

छाया पाने के बीज को 

उस दिन मनेन बोता 

तो आजर 

पेड़ नहीं, आदमी होता 
ओर छायामें बैठनेके 
सुख को न रोता 

क्योकि 

छाया देना पेड कौ 

इच्छा पर नर्ही/पाना 

मेरे यत पर 

निर्भर था। 101 
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जहां नदी बहती थी 


मेरेगावके पास 

जो नदी बहती थी 
उससे 

गीव वालो का 
भावनात्मक लगाव था 
ओर न जाने कयसै 
लोग उस के प्रति 
आस्थावान धे 

मु ज्ञात नहीं 

उसमें आई वादों को 
उन्होने कितनी बार सहा 
ओर अपना यह दर्द 
किसीगरैरकोतोक्या 
स्वयं ठससे भी नहीं 
कदहा। 

यह सब, 

स्वार्थवश होतातो 
पास बहती नहर 
उपेक्षित्र न रहती 
अपना एकाकीषन 
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यूंहीन सहती 
गांवके लोग 

नदी ओर नहर का 
अन्तर जानते थे 
इसलिए 

नदीकोही अपना 
मानते थे 

अब उस नदी का 
मार्गं बदल गयाहै 
वह करीं ओर होकर 
बहती है 

किन्तु गौँवकेलोग 
उस सूखे कटाव को 
अबभी 

नदी कहते 

उसके लिए 
भावनाओं में 

बहते ै। 00 
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समय के हस्ताक्षर 


समय कौ उफनती 
मदी पार केले हेतु 
हो लेना मुतमहन 
ओँधे मुंह भरकों 
केौगेपर 
ठीक-ठीक वैसे है 
ज्यों रहता शुतुरमुर्गं 
रेत के छलावे में । 
किन्तु वेगपानीका 
अथवा 

मरको मेँ भरी वायु 
कौन कह सकता कव 
उलट पुलट दे नौका 
ओरतुम ले डूबो 

उन सारि लोगो को 
सौपकर पतवार तुदं 
तुम परनिर्भररै। 
इसीलिए/सावधान 
मात्र नाव खेना नहीं 
पार भीलगानादै 
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खेल मह्यही का 
अब नहीं रचाना है 
चाहते हो हस्ताक्षर 
बनना समय के यदि 
लोगों की अपने प्रति 
निष्ठा मे उतरोतो 
'पाओगे सत्यनिष्ठ- 
रहने की शर्तं पर 

सो दुःख भोग, सह 
एक साथ डूबने 
अथवा पार जाने को 
वे सब तैय्यार है। 11 
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ताजपोशी 


उन्होने अभी अभी 
जोपौधारोपादै 

उस कौ जर्ट, अभी 
इतनी ही गहरी हैँ कि 
उस का आकार 

मात्र बिरवै जितना रहे 
आंखोंकोभाजानेभर 
के लिए पर्याप्ि। 

इसलिए वै 

इसे अभी धूप-तापसे 
चचायेगे 

जड मे पानी ओर खाद 
भी लमारयेगे 

ओर जहां तक हो सकेगा 
पर्यावरण कौ शुद्धि के लिए 
से, 

अपनी पहल तक बताएंगे 
साथही 

अपने बमीचे की 

सुन्दरता ओर बंगले की 
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शान बढाने के काममें 

भी ला्येगे। 

कन्तु 

जब होगा यह 

बडा ओर ्ञालरा 

निकलेगा मुंडेरो से ऊचा 
ओर कदावर 

ठंक लेगा बंगले का 

मुख्य दार 

तब होगे वे चिंतित ओर 
भयाक्रान्त 

हड़वडरयेगे अपने वंगले की 
दीवारों ओर नवमे 

दरे पड जाने कौ आशंका से 
त्रस्त, 

हिचकेगे नही (तब) वे 
खोदने मेँ इस कौ जडं 
उखा फैकेणे इसे 

जड़ मूल से 

चिना किसी मोहके 
चिनाकिसीक्षोभके। 0८] 


° श्रो चन्द्रशेखर को प्रधान सत्री यनाए्‌ जा प 
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गतिशील 


सूखे कुछ पतते 

हवा सै उड्‌ कर 

नदी के बहावमें 
बह चले; 

जल प्रवाह गौण हुआ 
लगा 

पत्ते ही गतिशील! 


ज्ञान 


दुर्व्यवहारी 

मानव का ज्ञान 

ज्योँश्ैल्फर्े 

रखी किताब मूल्यवान । 00 
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उपलब्धि 


दिन्‌ निकला 

हम ने अपने आपको 
पत्रों की भान्ति 
क्रममेडाल दिया 
शामकोलौटे 
तोक्ञात हुआ 

जैसे जवाबी-पत्र 
लौट आया हौ 

कोरा] 


बोध 


धधकते कोयलो ! 

किसी को भस्मकरनेकौ 

कुचेष्टा से पहले 

क्या तुष 

जलने कौ पीडाका 

चोध नहीं ? 00 
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साक्ार-निराकार 


दुनियामेमने 

दोही पुण्य कर्म किये 
पहला संसर्गं 

दूसरा दाह संस्कार 
एफ 

ब्रह्मको साकार 

कटे कौ क्रिया 

ओर दूसरा 

साकार को निराकार 
करने का क्रम। 


मोन 


मौन सीसासा 
पिघलकर भर गया है 
दर्द की हर्‌ दर्जे 
इसलिए 

मै दिख रहा हुं खुश 
बहुत खुश 


जिन्दगी के अर्थमें। तत 
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रंग 

कलशो में भरारंग 
रेसूकेषूलोंमेसे 
निचुडकर आया दै 

इस वेदना प्र 

तुमने कभी ध्यान दिया ? 
नही! 

देतेभी क्यों? 

तुम्हे तो अपनारंग 

गहरा करना था। 


मोह 


अनगिनती सुधियां 

एकत्र हो गई है 

खाली, दवा कौ सी सुन्दर 

शीशियां 

जिनं संजोकर रखने का 

कुछ अर्थं नहीं 

पर 

फैका भी नहीं जाता। 0 
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स्वतंत्रता 


बर्फ के दुकडौं की भाति 
बन्द हो गये है हम 
स्वतंत्रता के थरमसमें 
शून्य के वीचों वीच 
रक्षित है हमार 
जीवित रहने का 
अधिकार 

लाचार। 


याद्‌ 


कभी कभी 

भूली विसरी याद 
संवेदन में एेसे आती हैँ 
उतर 

जैसे उभर आयं 

गीले कागज पर्‌ - 
कार्वन-रपैसिल से 


लिखे हए अक्षर। [10 
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बुलन्दी 


आकाश 
तुम्हारी बुलन्दी 
तवतकहीथी 
जब तक 
भैं तुम्हारी ओर देखता रहा 
ज्योहीमेरी दृष्टि फिरी 
तुम मुञ्चे 
धरती के चरण 
छूतै नजर आये 
तुम्हे सात नहीं 
तुम्हारी बुलन्दी का मर्म 
मेरी दृष्टि पर ^ 
था। (90, 
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प्रतिस्पर्धा 


अनादिकाल से 

मेरा ओर तुम्हार व्यक्तित्व 

अपनी अपनी जगहे रहा। 

तुम फिर भी आंधि्यो के साथ 
उड़ानें भर 

मुक्ते यह दिखाने के लिए 

कि मेरे समकक्ष भी टो सकती हो 
एक काल्पनिक प्रयास करती र; 
शायद तुम्हारे मन की ईषया 
तापको 

मेर दम्भ समञ्ने के भ्रम 

के कारण रही हो, 

पर 

क्या यह सत्य नही 

करि मेरे बरावर होने की 

तुम्हारी इच्छा, अभिलाषा 

तुम्हारे हौ भीतर 

एक लधुता का द्योतक थी 2 
ओर्मैनि 

यह जानते हुए भी कि मेरा ताप 
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तुमह सृष्टि कौ शक्ति देता है- 
मेरे समकक्च होने कौ तुम्हारी 
इच्छा, उपक्रम का कभी 
इसलिए उपहास नहीं किया 
कितुम 

शीतल वसुन्धरा थी 

इसीलिए मेरी तरह 

कभी नहीं ढली। 

अर्थात, 

उप्र-भर 

हम एक दूसरे के गुण के प्रति 
सचेत तो रहे 

पर 

अन्तर इतना ही था 

कि तुम कुण्ठाग्रस्त थी 

ओर मँ श्रद्धावनत 

अन्यथा 

सूर्यं होते हए भी 

हर शाम 

तुम्हारे चरणों मेँ 

अपने आपको 

मतमस्तक क्यो पाता ? 1१19। 


कपोत, कुर्सियां ओर चन्दनवद /56 


सम्बन्धो का अंत 


कभी कभी द्म इतना क्यों 
थुटताटैकि 

सभी अपनों के चेहरे 

एकदम प्राये लगने लगते हं ? 
कितनी विचित्रै 

यह दुनिया ! 

कि छोड्ना नहीं चाहता कोई 
अपनी आदते, अहम्मन्यता, स्वार्थ 
करते जो आहत अपनों को 
ओरफिर 


प्रकारान्तर से स्वयं को। 
सचमुच देसे वक्त 

दम हूत युटता है। 

विचित्र है यह समय भी 
जव समज्ञना हौ नही चाहता 
कोई कुष्ठ ॥ 
अपनी क्क में 

आश्नस्त रहते हुए कि 
जियाजासकता ह 
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आक्सीजन बगैर/उग्र भर! 

एसे कितनी देर रोकौ जा सकेगी सासं 
कार्बन डाइअक्सोइड के बीच ? 
अन्ततः 

जन दम घुटने लगेगा बहुत 

ओर फूलती ही जायेगी सासं 

तब भागना ही होगा 

उन्दँ 

खिड्कियो, दरवाजों की ओर 
जिन्हं वे पहले ही बन्द कर चुके है 
ओर जिनकौ सांकले-चिटखनियां 
समयकीजंगसे 


जामहो चुकी है! 
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वेले की बेल 


बहुत दिन हो चले 
बेलैकीवबेलको 
सूखे हृए। 

न कोंपले फूटी 

ओर 

न आये पत्ते इस वर्ष, 
फूल भी खिले नष 
इदु! 
घरमेलगनेलगाह 
सभी को पत्नी समेत 
कि निकाल फैका जाय 
इस ज्ञा को अब। 
वितृष्णा चैदा करती दै 
सभी की यह इच्छा। 
आखिर 

वेल कब तक 


फल देती ? तित 
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अग्रिय आलपिनें 


कार्यालय कौ विड़कौ से 
आती तेज वा के ल्लोके 
मेज पर रखी फाइल के 
पन्नो को चैन नहीं तेने देते; 
ङ़ाप्टमें किया गया 
अवाच्य संशोधन सा 
लम्बादिन 

विकल्पहीन हो उठता है, 
ओौर अप्रिय आलपिनेँ 
उंगली के पोरओं को 
सतर्क रहने पर भी 

छेद जाती ह, 

तब मन कसैला हो ठठता है 
किन्तु साङ्ग को 

नन्दी -जन्हीं बारह 

भोली तुतलो भाषा 

उन सबसे जीत जाती दै 
ओरमन 

स्वर्गमेंखो जाताहं। 20 
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समय ~ ठहरेगे नही ? 


समय 

दो घडी ठहरोगे नही, 
थक गए होगे 

दौडते दौदते ? 


नहीं 

भँ स्कूगा नहीं) 

रुका 

ती तुम्हारे लिए 

सुबह-शाम, रात-दिन 

सूरज, चोद, सितार 

ओर हुए 

कौन लायेगा ? 

तुम्हे सोने से 

कौन जगायेगा 2 

यु ठहे समयमे 

तुम्हारा जीवन 

कितना अर्थहीन हो जायेगा ? 

मही, 

मैं उहरुगा नहीं । 70 
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शोक सभा 


्भैभीगयाथा 
मित्रके पिताकी 

मृत्यु पर - शोक सभा में। 

देर सारि मित्र उसके 

बैठे थे मुंह लटकाए 

इतने पीले चेहरे लिए 

जितना उसका भी नर्ही था 

चह तो मात्र - हर आने वाले को 

सूखे मुंह से 

मृत्यु का वृतान्त सुना रहा था 

ओर दुःख, जैसे 

आने वालों के भाग में बदा था। 

पर ज्यो ही शोक सभा समाप्त हई 

लोगों ने सडक पर आ राहत की सांस ली 

जैसे दुःख कौ कारा से मुक्ति गिली 

फिर वाते होने लगँ 

वही सिनेमा की, 

एक दूसरे को पलियों कौ 

सुक के रोमांस कौ। तरत 
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सुकून-सुख ओर सन्तोष 


कितना अच्छाहोतादै 
साधारण जन ्टोना 
मात्रदौजुनकौ रोरी 

ओर्‌ तित्यप्रति कौ दिनचर्या 
ओर यस। 

न कोट सोच 

नरसंवेग 

सन्तुष्ट अपने हालात सै; 
चस इतनी सी दुनिया 

ओर चले जाना 

चुपचाप 

बिना किसी पद्चाप! 

काश! 

मुञञे यह सुकून प्रात होता 
अपने अस्तित्व के अहसास के साथ ? 
कितना अच्छाहोतारहै 
अनुभव अर्जित करना 

ओर फिट वांना 

रचना के माध्यम से 

छोड जाने को अपने प्द्विह 
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लोगो को गन्तव्य तक 

पहुंचने के लिए 

काम आ जाने निमित्त] 

काश] 

मुङ्ञे यह सुख प्राप्त होता 

अपनी सृजनात्मक क्षमता की उपयोगिता के साथ ? 
कितना अच्छा होता है 

समय से जुङ्लना 

किसी मुहिम के लिए 

कभी जीतना, कभी हारना 

मूल्यों के लिए लड्‌ पाना 

निरन्तर 

अपने शून्य के वृत से 

निकल कर! 

काश] 

मुद्ञे यह सन्तोष प्रात होता 

अपनी अकिंचनता के बोध के साथ? 010 
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अकाल 


फिर ठतरती आ रही है साड 
ओक्षिल हो गया वातावरण 
दमघुटर्ादै 

अस्त दोन जा रहा सूरज 
ओर उग पाया नहीं है चौद 
मीन पसरा जा रहा है टहनियों पर 
सूख कर पत्ते इरे जो 

एक कोनिमें 

सिमर कर रह गये है 
दरकर्नो से भरी धरती को 
प्रेत-छाया सा 

अन्धे घेरता है 

कामाद लौट आया श्रमं 
हताशा से भरा, असफल 
विवश उस ज्ञोपडी मं 

कुम्भ रक्ये रिक्त 
ओर त्र । 

दकौ तृष्णा से त्रस्त 

बैठी महरिया आंखें निदखाए 
शून्य का सैलाब 
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उमड़ा दृष्टि पथमें 

दूरत मन के सिवा क्या 

पास उसके 

जो करे अर्पित 

कसैला तिक्त यह क्षण 

तीर जैसा धंस रहा है कलेजेमें 
पास म ह महज अपने 

हाथ/पर बेकार, 

जुड़कर रह गये जो 

प्रार्थना मे; 

चलो अवत्ते 

छोड़ दे यह देस 

पत्थर बाध करके 

पेट, छाती पर 

कभी फिर लौट अने को। 001 
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संवाद पितासे 


तुमने जैसे-जैसे उम्र पाई- 
हताश ओर निराश होते गए 
परर्मै, 

मैने अभी आंख खोली है तो 
वैसे ही किलकार रहा एँ 
जैसे तुम 

अपने गए समय की 

दुहाई देते रहे हो, 

म भी उसी चपलतामें 
नृत्यत हू 

जिसके लिए तुम्हारी मां 
तुम्हारे कान उमेठ दती थी। 
समय के समक्ष 

सूरज आज भी गर्मजोशी से 
उगाहै 

सरसों ने खे्तो को 

फिर पौली चूनर्‌ उदाई है 
पक्षियों का कलरव भी दै 
यथावत 

ओर सम्भावनाओं का 
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अन्तरिक्ष 

खुला निर्मत्रणदेरहाहि 

कि उडो, ऊचे ओरं ऊंचे 
उदो 

नापो धरती-आकाश के 
ओर छोर 

व्यवधान कहां है 

तुम्हारे सम्मुख 2 

हताशा ओर निराशा के लिए 
नहीं ह पंख 

इसीलिए 

मुङ्षे भरपूर उड़ान भसे दो 
मेरेपिताश्री 

तुम से अधिक कठिन यात्रा 
है मेरे समक्ष ~ 
ओर्ेतैव्यार ह! 00 
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नोटी 


बहुत खूबसूरत है वह 
सफेद-्षक्क 

छोरी सी गोल-मटेल 
गले में पटा ओर जंजीर 
जैसे जेवर हों उसके 
मालिक बहुत प्यार करते रँ 
उसेश्रातः 

स्वयं ले जाते दै घुमाने। 
सराबोर दै बह 
आभिजात्यरेगमें 

निवृत होना भी 

पसंद नहीं उसे 

किसी गंदी जगह पर। 
फिरभी 

टहल के समय, जने क्यों 
सद्क-छाप कुत्ता को 
देखती है 

हस्त भरी नजर से 


'वार-वार, लगातार । 1] 
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चीलें 


गगन में उडती चीलो।! 
तुम्हारा लक्ष्य 

आकाश्‌ आनाह 

या धरती पर पडे 

मांस के लोथड़ों कौ तलाश ? 

देखो ~ धरती की आंखमें 

धूल न शोको 

वह हर उड्ती चिड्या 

को पहचानती है 

इस पर भी तुम 

ऊंची उड़ानो का 

भ्रम पाले रही 

तोएक दिन 

तुम्हारी खायाभी 

धरती परन आ पायेगी 

आकाश 

तुम पा नर्ही सकोगी 

धरती तुमह भूल जायेगी । 00 
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वैक्यूम 


मेरे नगर कौ चौदौ सडक 
कभी बडी मनमोहक थी 
सुबह सेते शाम 

देखा कर्ता थार्म 

मोटर, रिशा, तागे, कार 
पैदल ओर 

साइकिल सवार। 
सबकी आगेजाने की 
एक ्टोड्‌ 

जी तोड्‌। 

तेब 

कुछ दुर्घटनाए होती थीं 
तोक्या? 

पर सय मिल जुल कर 
चलते थे 

एक दूसरे को 

रास्ता जचाकर्‌ 

निकलते थे। 

फिर 

व्यवस्था के नाम पर 
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संडक को 

तीन हिस्सो मे बाट 

दिया गया 

मोरर-कारों के लिए 
रिक्शा-साईइकिल सवायँ के लिए 
ओर पैदल-गंवारों के लिए। 

इसं से दुर्घटनाएं कम हुई 

या अधिक 

यह तो व्यवस्था वाले जाने 

पर 

भरेणियों कौ बीच का वैक्यूम 
ओर बढ गया 

सडक का भाग्य 

तीन हिस्सों मे बेट गया। 07 
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तथ्य 


अथाह सागर कौ 

कौन कितनी गहराई से 
मुद्धियां बन्द लेकर 
लौयरहै 

सका 
नतोकिसीकोज्ञानरै 
रन 

उनकी रिक्तता का बोध 
फरिरभी 

हर गोताण्ोर कौ दृष्टि 
अपनी मुदरी पर नहीं 


तट के दर्शकों पर है। [10 
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प्रक्षेपण 


पिता के प्रक्षेपास््रने 

मुदे जहां किया प्रक्षेपित 

भै उसी ओंरविरट में 

'परिक्रमारत रहा निरन्तर- 

पूरौ शक्ति के साथ 

तथापि 

अकर्पित करते रहे दिनरात 

अनेक प्लानेटूस 

ग्लोबल दीतिके 

आकाश कुसुम की भांति। 

ओर न्लौकतारहा 

अपनी सम्पूर्ण ऊर्जा 

प्रक्षपास्त्रमें 

चमकीते आरिविर में प्रवेशार्थं! 

करता रहा इन्तजार 

उल्टी गिनती का 

कब्‌ हो प्रारम्भ ओर 

भेदता चला जाऊं अंतरिक्ष 

तीव्र गति मिसाइल सा 

परुं वहां जहां सार्थक लगे 
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मस्ये अपना स्थापन; 
भेजु फिर चिर 

उस लोक के सतरगे 
अभावों कौ धरती पर 
नींद से जगने को। 

किन्तु मुञ्े अनवरत 
जकडे हौ नहीं रषा गुरुत्वाकर्षण 
अपने इस पिण्डका 

वर्‌ 

अन्य प्लानेरूस कौ परिधि भी 
करती टी रही रिपल्स मुके 
बार-वार, लगातार! 

फिर भी यह निश्चित दै 
छोडगा नरह यत्र 

ओर अधिक आधुनिक 
मिसाइल बनकर 
चमकौते प्लानेर की 
परिधि भेद डालंगा 
पहुचुंगा केन्र तलक 

एक ने एक दिन 

तब तक 

ओर 

मुन्ञे मेरे दुःसाहस 


अभी ओर थोड़ा इंतजार ! 10 


कपोत, कुर्सियां ओर चन्दनवन /75 


मितव्ययता 


मेरीफटी 

कमीजरमे से 

पलीने 

निकाल लिया 

ब्लाउज 

ओर फटे ब्लाउजमें से 
रूमाल 

इसे मितव्ययता कर 
या पलनीकाकमाल 
अथवा 

बुरा हाल! 00 
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चार खाईयां 


एक 

मैने एक खाई 

खोदी है, अपने 

ओर अपने प्रियजनों 
के बीच 

एक निचित दूरौ 
बनाये रखने के लिए 
अन्यथा 

निपर सामीप्य 

दोनों के सम्मान कौ 
सुरक्षित न रहने देता ! 


दो 

मैने एक खाई पारी है 
अपने ओर्‌ जपने से 
विमुखो के बीच 

एक अग्रिय दूरी 
मिटाने के लिए 
अन्यथा 
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उन का भ्रम-कलुप 
एक मानव कौ 
भीतर से खाता रहता! 


तीन 


भने एक खाई 
अधखुदी छोडी दै 
अपने 

ओर अपने सेमात्र 
प्रिचितों के बीच 
ताकि 

शिष्टाचार कौ परिभाषा 
यथावत रह सके! 


चार 


मैने एक खाई 

अधपटी रहने दी है 

अपने 

ओर जपने ही वीच 

ताकि 

ओचित्यानुसार 

सक्रिय रह सकृ 1१|१। 
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एक वृतांत 


सारी उम्र बीत गई 
विसंगतियो के बीच! 
मुकर देखता दू तो 

कुछ भी तो अच्छानही था 
दक्षिणी ध्रुव में 

न भूगोल 

न इतिहास 

न संस्कृति, न संस्कार 

न समन्वय कौ सर्हिष्णुता 
जो दे पाती कभी कुछ सुकून, 
उप्र-भर हथौदाबाजी के 
मध्य। 

होता रुहा लदूलुहान 

ओर 

सहता रहा हर प्रहार 

किस निमित्तत नहीं ? 
तथापि आई कुछ बहारे 
प्रकृतिदत्त 

जद रहने के पठार पर्‌, 
भरपुर प्रसन्नता 
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तव भी कब मिल पाई 2 
धकेलते ही रहनी पड़ी दिनचर्या 
वितृष्णाओं के साथ 

व्यर्थं होते समय को 

दर्शक बने देखा किया 
छटपरहट के जंगल में 
विरोधाभासों को ह्ेलते हुए। 
बावजूद इसके भी 

जब-जब लगी आग 

अथवा 

आया तूफान 

तब-तब 

जाने क्योँ जुट गया 

उसी ध्रुव कौ रक्षार्थ 

जिस से मुरु होना 

चाहता रहा थार्मै। 00 
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सम्बन्ध 


इस लम्बे अन्तराल में 
सम्बन्धो का 
ओपचारिक 

होते चले जाना 
अच्छाभलेहीनरहाहो 
पर ष्ससे 

इतना तो हुआ 
किहम 

उनके चिनाभी 
जीवित रह सके 
जिनके चिना हमें 


हमसे वैसी अपक्षा नहीं थी! 00 
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लोहा 


लोहा 

जब बहुत्त ग्भ था 

तब 

कोमल ओर द्रवित भी 
उत्नाहीथा 

कुछ भीरूप 
पाजनेके लिए। 

आज 

समय की सर्द हवाओं ने 
उसे खण्डा कर दिया है, 
अब क्या हो सकता रै 
इसका 

जंग लगते के सिवाय ? 00 
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पानीकी आग 


वही हुञान ? 

मुषे विभित्न स्थितियों में 

रखने के 'ठपरान्ठ भी 

यही रहा 

कि तुमने अपना स्वार्थ 

नहीं छोड़ा 

जब कि मेरा अस्तित्व 

तुम्हारे हौ निमित्त रहा। 

पर्‌ तुमने मुज 

अस्मिता विहीन समज्ञ 

उस स्थिति तक पहुंचा दिया 

किं मेरा आहत स्वाभिमान 
विद्युत हो उठा 

अर्थात 

शीतलता मेरा स्वभाव है तो क्या, 
म आगहीन नहीं था। 

तुम फिर भी अनभिज्ञरहे 

कि मेरी आग 

तुम्हारे लिए प्रकाश क्यों हो उठी ? [101 
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जर्दं हुआ चेहरा 


भैमेतोमनसे 

वस इतनी सी वात कही 
111 क्यो रे 

तू ओरकेदुःखसे 
सुख पाता है 2" 


जद हुआ चेहरा 
फिर इधर उधर 
लाका वह, 
बोला 


""सच है, परमनतोर्मै 

सबकाहीपेसादहू 

इसीणिए. अच्छः ईै 

तुम भी अव मौन रहो 

मै भी चुपचाप रह ।'" 00 
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अन्तराल 


वहजो कभी 

मेरे सामने 

पुर्यो 

या ` 

धीरि-धीरे डगमग पग 

चलाथा 

मैरी ठंगती पकड कर 

आज 

मेरी बाहं धाम 

मेरे धीर चलने पर 

दक्षलाता है 

ओर उस समय 

के अपने गिर-पड्‌ 

चलने पर 

मेरी खुशी को 

भुलाता है 

इतना "ठौ न्तर है 

समय के अन्तराल कां 

उसे 

आओरमुञ्धये। 00 
कपोत, कुर्सियां ओर चन्दनवन ८85 


यात्रा 


-बडे सपनो के साथ 

जो यात्रा शुरू की थी 

वह अब 

पहाड़ कौ तलहटी में 

आकर ठहर गई हे 

ओर सारि यात्री 

-यहां तक पटंचने कौ 

घटनाओं मे स्सलेरहेर्ै। 

आगे पहाड़ है 

जिसके पार दृष्टि 

नजापानेसे 

पीठे च्टे मनोहारौ 

दृश्यो की ओर मन िंचता दै। 

पर उधर देखने से क्या होगा ? 

-पहाड्‌ के पार कौ सुरम्यता 

यदि देखना है तो 

अब तक कौ सफलता पर्‌ 

सर ऊचा करना ठक 

मगर 

-पहाड्‌ पर चदाई को 

ुककर चदना होगा। 011 
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कन्फशन 


मनि लहलहते खेत के 

क्रसीदे नी षदे 

नहीं माये मोत खुशहाल के 

मुके ठस अनावृष्टि का भय व्याप्त था 

एव डाली ध अनपिनत कविताएं 

जिस पर, 

ओर वे खूब छौ यहीं वहां 

प्रो मे, मुष को यश प्रप्त हुजा 

ठन सव के मूल्य पर्‌ 

जी भूखे पेट रहे/समय के रू-व-रू1 

पर्‌ मने उनके हित 

एकबारभीतो 

नहीं, कभी उपवास रखा। 

यानी एेसे यशका 

प्रायश्चित भी नहीं किया। 

धरती सदसन्न परी आज बन आई रै 

खेत लहलदहाए ई ` 

शुभतोटहै यह सव प्र 

मै मरै ग्लानिवश 

जेबस हू मौन टू (*।४। 
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-उडते रहे श्वेत कपोत 

निरन्तर 

ओर करते रहे चन्दनवन 

बनती रही कुर्सियां । 

फहराते रहै 

शान्ति-ध्वज आकाशे 

चहुं ओर 

उडत रही चन्दन गन्ध 

ओर मुग्ध होता रहा 

कुसीं मे धंसा आदमी 

सुगन्धि को अपनी ही गन्धका 

भ्रमलिए? 

कपोत उडते-उड्ते 

कव तक नही र्केगे 2 

चन्दनवन करते-कटते 

कव तक नह घटैगे ? 

कवृतर उतेगे अब 

कहां ? 

शाखो कौ जगह 

कुर्सियां हो कुर्सियां ह 

यहां । 9/9, 
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